जब प्रैक्टिकल करने चलते हैं आप भगवान का रूप ध्यान करने चलते हैं तो जिसके मन का
जहाँ पहले अधिक अटेचमेंट हैं उसका स्मरण नैचुरल होने लगता है तो जब बार बार जाता
है तो आप झुंझलाते हैं गुस्सा करते हैं और जब गुस्सा करते हैं तो मन और अधिक बिगड़
जाता है इसलिए झुंझलाना नहीं चाहिए जलना नहीं चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए
अगर निराशा आ गई तो फिर आप साधना नहीं कर सकते इस बिगड़े हुए मन में क्रोध लाओगे तो
और बिगड़ जाएगा इसलिए जहाँ कहीं मन जाए जाने 2 जाने 2 अरे कहीं तो खड़ा होगा माँ में
बाप में बेटे में बी बी में पाती में तो जहाँ ये जाए मन, उसी जगह अपने स्टेव को
खड़ा कर 2 श्याम सुंदर को खड़ा कर 2 फिर कहीं गया वहाँ खड़ा कर 2 यानि नंदपुतकाभूतलगा
2 माया पूत के पीछे मन के पीछे
